अब केवल थोडा सा निवेदन है हमारा कि आप लोग साधना पर विशेष ध्यान दें 21 साधना
प्रमुख रूप से हम आपको जो बता रहे हैं उसका अभ्यास करें 1 तो यह की आप लोग अपने आप
को कभी अकेला न मानें प्राइवेट मैं हूँ ऐसा नहीं वेद कह रहा है शास्त्र कह रहा है
भगवान ने स्वयं कहा है मैं सब के हृदय में रहता हूँ इस पर विश्वास करना है हम
लोगों को फैक्ट को विश्वास करना है हमारे हृदय में श्याम सुंदर हैं अब हमारा काम
है गुरु को भी वहीं रख दें इसका अभ्यास करें ये दोनों ही ऐसे हैं जो हृदय को शुद्ध
करेंगे तो भगवान का तो रूपध्यान बनाना है अपनी इच्छानुसार बना लो और गुरु का रूप
ध्यान तो देखा हुआ है आप कर सकते हैं आराम से तो इस प्रकार हरी गुरु को अपने हृदय
में सदा रखने का अभ्यास करना है अभ्यास आधा आधा घंटे पर सोचिए पहले हाँ अंदर बैठे
हैं फिर काम कीजिए है अंदर बैठे हैं फिर अपना काम कीजिए फिर पंद्रह मिनट में 1
सेकंड को बस रियलाइज करने में अधिक समय नहीं लगना है केवल हाँ बैठे हैं जैसे अपने
आप को रियलाइज करते हैं हमेशा ऐसे सब जगह करें ये गंदी से गंदी जगह में जाना पड़े
तो वहाँ भी ऐसा नहीं है कि नहा धोके, पूजा, पाठ करने को बैठे तब करें ऐसा नहीं और
दूसरी साधना हैं जब खाली रहे और कोई काम नहीं है पंद्रह मिनट का समय मिल गया हमको
तो संसार का चिंतन न करें हरी गुरु का चिंतन करें और स्वास से राधे इस नाम का जप
करें बिना माला के बिना मुंह से बोले आपके श्वास 2 हैं न खींचते हैं और छोड़ते हैं
आप स्वास को जब खींचते हैं उस समय रा का अनुभव करे राधे राधे बोलना नहीं है थोडा
अभ्यास करना पड़ेगा पहले फिर अपने आप होने लग जाएगा ऐसा नशा हो जायेगा आपको राधे का
जब चलेंगे 1 पैर रखा राधे राधे ये स्वास्वास्थ्य राधे नाम का जप और हरी गुरु को
अपने मन में अपने हृदय में रियलाइज करने का अभ्यास इसको आप लोग करें कितने आगे बढ़
गए अब क्रोध करना फील करना कटुवाक्य बोलना ये सब बंद कर दीजिये आप लोग थोड़ा
अभ्यास करना पड़ेगा डेली अभ्यास कीजिये तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे देखिए जैसे
संसार में पैसा कमाते है तो अगर खर्चा कम करें और कमाए ज्यादा तो फिर लखपति
करोड़पति हो जाते हैं लोग न और अगर ज्यादा खर्च करें तो कमाए कम तो कर्जदार हो जाते
हैं ऐसे ही हमको कमाना अधिक हैं भगवान सम्बन्धी भावना बनाना है नम्रता दीनता सबके
आगे हाथ जोड़ कर के सिर झुका कर के प्यार से बात करना किसी को अपने से छोटा नहीं
मानना सबके अंदर हमारे श्याम, सुंदर बैठे हैं किसी में दुर्भावना नहीं करना न तो
किसी को हम ऐसा मानें ये हमारे खिलाफ हैं कोई किसी के खिलाफ नहीं होता हमारा मन
गड़बड़ करता है हमको अपने मन को सदा ठीक रखो अब हम आप लोगों से यही आशा करेंगे कि
आप लोग हमारे इस निवेदन का ठीक ठीक पालन करेंगे तो हम आप से इतना अधिक प्यार
करेंगे जितना आप करते हैं उसका डबल
